पट: तजे कय हिना > 
उठब्चैत अछि, से नीचो.” 
कयलञज्ञायत। जे अपना के नत्र 
५ ४ करेत ऊंच कयल 

i) 8:4 re 


ओ ई दृष्टान्त ओहि किछु लोक सभ के कहलथिन जे अपना पर भरोसा 
करैत छल जे ओ सभ धर्मी अछि आ दोसर कें तिरस्कृत करैत छल। 
एकटा फरिंसी, आ दोसर कर वसूली। फरिंसी ठाढ़ भ' क' मने-मन 
प्रार्थना कयलनि, “हे परमेश्‌ वर, हम अहाँ केँ घन्यवाद दैत छी जे हम 
आन लोक जकाँ नहिं छी, लूटपाट, अन्यायी, व्यमिंचारी वा एहिं 
करदाता जकाँ नहिं छी।” सप्ताह मे दू बेर उपवास करैत छी, 

जे किछु अछि ओकर दसम भाग दैत छी। कर लेनिहार दूर ठाढ़ भ' क' 
ओतेक नजरि स्वर्ग दिस नहिं उठय चाहैत छल, बल्‌ कि ओकर छाती 
पर चोट करैत कहलक, “परमेश वर हमरा पापी पर दया करथि।” 
हम अहाँ सभ कें कहैत छी जे ई आदमी दोसर सँ बेसी घर्मी भऽ कऽ 
अपन घर गेल। जे अपना कें नप्र करैत अछि, से ऊंच कयल जायत। 
लूका 8:9-4 


...विनप्र लोकक चीत्कार नहि बिसरि जाइत अछि। भजन 9:72 


प्रभु सभ चापलूसी करय बला ठोर आ घमंडी बात बजनिहार जीह कें 
काटि देताह: भजन 2:3 


घन्य अछि ओ मनुष्‌ य जे परमेश वर पर भरोसा करैत अछि, आ घमंडी 
लोकक आदर नहि करैत अछि आ ने झूठ दिस मुड़य बला लोकक 
आदर करैत अछि। भजन 40:4 


प्रभु भले ऊँच होथि, मुदा नीच लोकक आदर करैत छथि, 
मुदा घमंडी कें ओ दूर सँ जनैत छथि। भजन 38:6 


जखन घमंड अबैत अछि तखन लाज अबैत अछि, मुदा नीच लोकक 
संग बुद्धि होइत छैक। नीतिवचन :2 


परमेश वर घमंडी लोकक घर कें नष्ट कऽ देताह, मुदा विधवाक 
सीमा के स्थापित करताह। नीतिवचन 5:25 


प्रभुक भय बुद्धिक शिक्षा थिक। आ सम्मानक आगू विनम्रता होइत 
छैक। नीतिवचन 5:33 


जे केओ हृदय मे घमंडी अछि, से परमेश्‌ वरक लेल घृणित अछि। 
नीतिवचन 76:5 


घमंड विनाश सँ पहिने चलैत अछि आ घमंडी आत मा पतन सँ पहिने। 
नीच लोकक संग विनम्र भावनाक रहब नीक, घमंडी लोकक संग लूट 
कें बाटि देब। नीतिवचन 6:8-9 


विनाश सँ पहिने मनुष्यक हृदय अभिमानी होइत छैक, आ सम्मान सँ 
पहिने विनम्रता। नीतिवचन 8:2 


विनम्रता आ प्रभुक भय सँ घन, आदर आ जीवन भेटैत अछि। 
नीतिवचन 22:4 


मनुष्‌ यक घमंड ओकरा नीचाँ उतारत, मुदा आदर विनम्र लोक कें 
आत्‌ मा मे राखत। नीतिवचन 29:23 


दुष्ट अपन घमंड मे गरीब के सताबैत अछि, ओकरा ओहि षड्यंत्र मे 
पकड़ल जाय जे ओ कल्पना केने छल। किएक तं दुष्ट अपन हृदयक 
इच्छाक घमंड करैत अछि आ लोभी कें आशीष दैत अछि, जकरा प्रभु 
घृणा करैत छथि। दुष्ट, अपन चेहराक घमंड सँ, परमेश्‌ वरक खोज 
नहिं करत, परमेश्‌ वर ओकर सभ विचार मे नहि छथि। भजन 0:2-4 


किएक तँ अहाँ कें दोसर सँ भिन्न के बनबैत अछि? आ अहाँ लग की 
अछि जे अहाँ कें नहि मेटल? आब जँ अहाँ एकरा पाबि लेलहुँ तँ अहाँ 
किएक घमंड करैत छी जेना अहाँ केँ ई नहि भेटल हो? । कुरिन्थियों 4:7 


मुदा ओ बेसी कृपा दैत छथि। तैँ ओ कहैत छथि जे, “परमेश्‌ वर घमंडी 
लोकक विरोध करैत छथि, मुदा विनम्र लोक पर कृपा करैत छथि।” 
याकूब 4:6 


तहिना अहाँ सभ छोट, जेठक अधीन रहू। हूँ, अहाँ सभ एक-दोसरक 
अधीन रहू आ विनप्रताक वस्त्र पहिरि लिअ, किएक तँ परमेश्‌ वर 
घमंडी लोक सभक विरोध करैत छथि आ विनम्र लोक सभ पर कृपा 
करैत छथि तँ परमेश्‌ वरक पराक्रमी हाथक नीचाँ अपना कें नम्र बनाउ, 
जाहि सँ ओ समय पर अहाँ सभ कें ऊपर उठाबथि 


किएक तं संसार मे जे किछु अछि, शरीरक वासना, आँखिक वासना 
आ जीवनक घमंड, पिताक नहि, बल्‌ कि संसारक अछि।  यूहब्ना 2:6 


